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““जब मुर्दे भी जागते है।'' 


नाटक का >> 
_ संज्िप्त / हरि 
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दा हु] 
प्रतापकुमार ज. टोलिया 
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ब्ख्नी चेचायीरोी, अभजअहारथाजी, साॉयउश्वत, ४त्याहि साभे सारा सेवा अंटाक्षो 
3 बोचबोी प्रेश्डो डे्थीडचार ने संचाघ सांप्मणी गेबमां जावी छता उता. णीषुं, 
४अले-जायोकन पक्ष बशु सुंधर मणेलुं जो नाटअनी रचूजातने जे धो जोप 
>ापतु उंतुं, पास उरीने स्व्न-ेश्यो घणां सुंधर उतां, छायादेश्य तथा सिद७82नी 
डेअनि३ सुं६२ ७ती. जयम रंथरोथान जने होती वणते ३ये जेवा स्वाहिर तत्पो 
»॥ चाडिआ परावती उती जेनाथी प्रेक्षडों जेने रसपूर्व& नीरणी रहा, 
“5 चाटउभां उटलाड पानोने तो सुंधर जत्मिनय जाप्यो, भास 3रीने 
बोजेनपुं पान यक्षयता (२6 दिशयुत जिवेहीनों जत्मिनय पछष सुं६र२ उतो, शरी६ना 
चीबरेडाव अनेक पुत्ना पानने जेमणे सारी रीते हीपाय्यु... 
'सइंपु दिन्ही य्यारण साई उतु, नाटअनुं संगीत प९ साई 5री शक्रय तैपु- 
४5. सूर स्पट संणातों उतो, रयारे वादिनोनो जवार धीमभो उतो, फेथी गीतो 
सांभणवा योग्य षनी रछेतां उतां,” 
! 6..6] जनसत्ता” ( गुजराती दैनिक पत्र : अहमदाबाद ) 
..._ तीसरा-चौथा-पांचवां प्रयोग : जनवरी-फरवरी-६२ 
हूँ सर्वोदय प्रतिष्ठान, अमरेली ) 
आम १८४ २ना स्वातंत्य संग्राम 
... खुधीना 8(6िड सेने जावरी लेता जा नाव्यप्रयोगमां भारती परिश्थितिनु 
हृष्यस्पर्शी जानेषन 5रवामां जाव्युं उतु. स्वातंत्थ पछी उेतुविडीन जने छिन्‍्नप्रिन्न 
_ थयेव इनता जने समाकनु प्रतिनिंण जीववामां जाव्युं उतुं, विद्रोडनी जा। त२३ 
बसडाता प्यारतने, भापुना विसारे पडाता भारतने, $री जे४वा२ भे# 4र्भथोगीणु 
भार्यधर्शन सांपड्यु जने श्री विनोभानों सर्वोध्य-संदेश भारतने भूछेभूऐे गु& 68यो 
से नाटअनां जंतिभ द्श्योभां जावरी बेवायुं उवुं. “ 
बेशपूषा, टेंडनि5 जने हिम्धर्शननी ६ष्टिजे ना25 67म 3क्षा्ु २४॥५ ४३. 
[ +25 २९६ 3रवानों (जमरेवीमां) था प्रथम प्रया। भ३ण नीवधयो उतो. 
पोताना प्रवयनभां नाट5नां €६यवि६२५ दृश्योगु खुरेण विवेयन जाष्यु 


४ 


ग्ष्ट समाचार : ( गुजराती दैनिक पत्र : भावनगर ) 


. देनेवाले शहीदों की अतीत की स्मृति को जीवित करने तथा सामाजिक भ्रष्ाचार 


छट्ठा-सातवा-आठवाँ प्रयोग : 
( भ्री गुजराती प्रगति समाज हैदराबाद आंश्चप्रदेश के लिए सर्वोदय प्रतिष्ठान की ओर 
से गांधीभवन / हैदराबाद में ५, ६, ७ मई, १९६२ को प्रस्तुत) द 
८ डा मुर्दे भी जागते हैं |" - राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत संगीत नाट्य-रूपक क्‍ 
गुजराती प्रगति समाज हैदराबाद की सहायतार्थ सर्वोदय प्रतिष्ठान, अमरेली- 
अहमदाबाद के कलाकारों ने ५, ६, ७ मई को गांधीभवन में जो संगीत-नाट्य- _ 
रूपक जब मुर्दे भी जागते हैं !” और गायनादि का सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत 


किया, उससे समाज को आशा से अधिक धनराशि की प्राप्ति हुई । 

_ जब मुर्दे भी जागते हैं!” एक नूतन प्रयोग है जिस में लेखक ने रेडियो- 
रूपक, रंगमंचीय नाटक एवं गायन-तीनों का मिश्रण अत्यन्त सफल रूप से, एक 
नई टेकनिक द्वारा प्रस्तुत किया है । कथानक भारत की स्वतज्रता के लिए बलिदान 


तथा गिरावट को दूर करने का सराहनीय प्रयास है।.... अगले दृष्यों में एलेक्ट्रिक- . 

एफक्ट, रंगमंच-सज्जा, तथा अभिनय का सुन्दर रूप देखने को मिला । योगेन 3 

के रूप में विद्यार्थी कलाकार ( विद्युत त्रिवेदी ) ने अत्यंत सुन्दर अभिनय किया ॥ 
“नाटक की मूल भावना वस्तुतः सराहनीय है और राष्ट्रप्रेम की ज्वलन्त प्रेरप 


जो इस की आत्मा से झांकती है, वन्दनीय है । है 
“श्री प्रतापराय टोलिया-धन्यवादं के पात्र हैं जिन के प्रयास स्वरूप विद्याथिय 


की टीम राष्ट्रीय विचारधारा जनता में प्रवाहित करती है।” 
- 3.5.62 - “मिलाप”' : ( हिन्दी साप्ताहिक पत्र : हैदराबाद, आश्रष्नव 
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अश्ीडरसाट : खाते कुए ) “की भैया, खून का यदाता खुन ये नहीं प्रेम ये लेगा 
है ।अरियों से ऋी क्रैस.... फ्रैस ।..... मेरे झरीर को जटियान खाग के शर्तों के छरणों 
जे ही जतकाता । केटा खोगेग...! कटी सास्तरा...!! मेसी अऑलिमयात्रा के यमय तुम झोखों 
आम नहीं, स्कित खित्ता यही , हरे के काट भी मैं सदा की कुप्करि सादर रहूँगा, सुप्ररे 
ऋण के आया रुँगा, साएत माला की फय 7" ८ प्रणपरफरा ) ( करणमादा ) 
हु 2 का कुमार प्लाजा आन हैं, लेकिन शरीर पिलाजी के इस कोट घर किसी ने मै 
' हवाई कर लिये एक रुपया सार उक नहीं दिया । न मरे पिला की 
झा, न क्री मिद्रला और श्षेव्रा की और ६... माँ छा था शव 


कब दर थी किय पघुंह की लेकर जा । 


लालाराम ( मस्ती-मजाक में गाते हुए प्रवेश कर के ) : हा 


“सर पर कंफ़न बांध कफ़नवा हो, बहादुर निकले लड़ने को....'' 

का: करत हो बाबूजी ? शहीदा-दी पूजा कर दी कि नाहीं ? 
योगेन : पूजा ? कैसी पूजा ? समाधि पर यह फूल चढ़ाने से पूजा हो जाती है 
क्‍या? 
लालाराम : हो, हा योगेन्दरजी ! हमारे मिनस्टर सा'ब तो माणते हैं कि शहीदों की 
समाधि पर फूल चढ़ाणे से देश की भारी सेवा होती है ! हमारे साब जितणी बार 
दिल्‍ली जाते हैं, उतणी बार राजघाट जाकर गांधी बापू की समाधि की पूजा करते 
हैं, और बापूजी को याद तो दिनमें कितणी दफा करते हैं तुम जाणदा ? 
योगेन : नहीं तो । 


लालाराम : अरे माला ही फेरते हैं बापू के नामदी । बापू....बापू....बापू.... बापू... ! 


१०५५ 


पचास दफा ! 

योगेन : पचास दफा याद किया ? 

लालाराम : हाँ, हाँ पचास दफ़ा । 

योगेन : सिर्फ जबान से ही, या दिल और कार्य से भी ? 

लालाराम : हं:.... ? क्या कहणदा बाबू सा'ब ? कित्ते बड़े देशभगत हैं हमारे 


योगेन ( व्यथा-व्यंग प्रतिभाव सह) : हूँ.... लोगों ने समाधि पर फूल रख दिया और 
._ कबर पर दिया । घर में फोटो लटका दिया और बाजार में पुस्तक । मुंह से नाम 
ले लिया बापू का और काम करते रहे अपना ! मगर दिल से तो बापू को कहते 
.. शोहोंगेकि- | 

. ' 'बूढ़े । सोते रहना समाधि में जुग जुग तक । उठना मत । 

..._फिकर मत करना हम तुम्हें कभी भूलेंगे नहीं । तुम्हारे नाम पर सब काम कर 


पक | 


लालाराम : जरुर मिलांगा, जरुर मिलांगा योगेन्दरजी, सत सिरी 


270 ।700, ॥)., १9७,७,१७ -, « 
लालाराम : का बोलत हो बाबूजी, का ? 22 । 
योगेन : चपरासीजी ! जाइये देर होगी आपको, फिर कभी मिलना.... । ( जाता हा 
अकाल।.. 


योगेन : कहाँ उन शहीदों का बलिदान और कहाँ इन शासकों की सेवा | कहाँ इन 
भारतवासियों की पूजा....!! द 


मि. खन्ना : क्या रे, मि. आंटिया ( युवकों का प्रवेश ) ! फिर उस लड़की का क्या 
हुआ कल ? है आओ 

मि. आंटिया ( पारसी बोली में ) : अरे शुं ठवानुं है ? एन की आज सायकलमां 
पंक्चर करियो के गईं बिचारी रोड़ी रोडी । 

खन्ना : शाबाश मगर तूने तो एक उसीकी साइकिल को पंक्‍्चर किया होगा 
मि. आंटिया । इस बच्दे ने तो पच्चीस पंक्चर किये पच्चीस । 
आंटिया : एकसलंत मि. खन्‍ना एकसलंत । तू बी क्‍या कम है ? 
देवेन्दर ( प्रवेश करते हुए) : गुड इवर्निंग मि. खन्ना । 

दोनों : गुड इवनिंग देवेन्द्र, गुड इवर्निंग । 

देवेन्दर : अच्छा, यह बताओ कल स्टेडियम पर कैसी रही ? 
खन्‍ना : बहुत खूब - बहुत खूब..... । क्या कहना ? अपने साब को शिकार बह 
मिल गये ! का 


देवेन्द्र ८ हैं..... ? कया. आओ ट 
आंटिया : केम न मिले ? आंय लोगोंनो दरोड़ो पण कितनों ? आंय «अर ज 


देवेन्दर : पच्चीस हजार ! धए 600 !! 
खन्ना : हाँ, हाँ पच्चीस हजार प्रेक्षक थे और रेडियो पर कोमेन्द्री तो देशभु 
लाखों लोगों ने सुनी होगी ! और वह भी लगातार तीन रोज तक । ॥ 
देवेन्द्र ( कटाक्ष से ) : क्रिकेट का मेच हो या संगीत नाटक का फस्टाव 
देखने वाले और लाखों सुनने वाले जमा हो जायेंगे इस देश में । बेः व 
संगीत कोई बुरी चीज नहीं, लेकिन यह बताओ कि साथ मिलकर यु 
का कोई काम करना हो तो कितने लोग मिलेंगे इस आजाद £. 
खन्‍ना : तो क्या खेल और नाटक से देश का निर्माण नहीं होता 
: (24) 
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इन सोनेवालों को ही जगाना होगा । ( जोरों से ) जागो 
बीरात्माओं !! जागो ! कबरों में सोये हुए अमर शहीदों ! जागो वीर करणर्सिह...! 
जागो प्यारे पिताजी !! जागो - “जागो फिर एक बार” 
दीदी : यह क्या बचपना है योगेन ? उधर देश सारा बिलख रहा है और तू यहां मसान 
में भूत जगाने बैठा है, जिदे इन्सानों को छोड़ कर तू इन मुर्दों को जगा रहा है ? 
योगेन : हा, दीदी ! आज मुर्दे ही जागेंगे, पत्थर ही पिघलेंगे, जड़ ही चेतन 
बन जायेंगे ! इन समाधियों से वीर जागेंगे और कबरों से शहीद !! 
लेकिन ये जीते-जागते भारतवासी नहीं जागेंगे, जरा भी नहीं जागेंगे !!! 
( कटाक्ष , घोर कटाक्ष-अभियोग ) 
दीदी : योगेन ! दिमाग ठिकाने पर है या नहीं ? किस दुनिया में जी रहा है ? आसमान 
से नीचे उतर, छोड़ यह पागलपन और कदम बढ़ा धरती पर - नये हिन्द का निर्माण 
करना है हमें ! 
योगेन : (अति आवेशभरा प्रतिभाव) निर्माण ? नये हिन्द का निर्माण ? 
इस देश का निर्माण ? अगर मुझसे यह पूछा जाय कि नूतन हिन्द 
का निर्माण कब और कैसे होगा तो जवाब में उंगली दिखाऊँ सिर्फ 
हायड्ोजन बम की ओर ! 
दीदी : यह क्‍या, यह क्‍या योगेन ? तू और यह सब ? किधर जा रहा है तू ? 
योगेन : ( आक्रोशपूर्ण पागलपनपूर्वक ) मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ दीदी ! आज 
तू यह नहीं समझ सकेगी । जा..... जा..... चली जा यहाँ से तू घर चली जा । 
दीदी : यह क्‍या हो गया योगेन को ? यह क्‍या ? मैं जाकर बूढ़े चाचा को भेजती 
हूँ - यह पागल ऐसे नहीं मानेगा । ( जाती है) 
योगेन : ( विद्रोहपूर्ण ) बम... ! विध्वंस... ! विनाश ! विनाश चाहिये इस देश को 


तभी पृथ्वी का भार हल्का होगा । तभी देश का परिवर्तन होगा, तभी भारत का 
नवनिर्माण होगा । मिटा दो ] मिटा दो ! मिटा दो इस दुनिया को, जला 


दो इस दुनिया को..... | 
.. पाईवगीत - “जला दो जला दो इसे फूंक डालो.....ये दुनिया ।” ('प्यासा' गीत ) 


( शहीद-घोष ) नहीं, अहिंसा, प्रेम, करुणा ( २) 


| 3 0. 


के 
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' अली हैं । यहाँ अहिंसा नहीं, सत्य नहीं, हिंसा ही 
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पाईवध्वनि : समूह घोष 


“दीनों की भूख जागेगी । (२) 
शहीदों की रूह जागेगी । (२) 
धधकती आग बरसेगी । (१) 
धरा को भस्म कर देगी । (१)” 
( गंभीर दिव्य दृश्य : शहीदों का आगमन ) 


योगेन : मेरा कोट..... मेरा कोट..... कहां जा रहा है मेरा कोट ? कोन...? कौन... 
कौन खींच रहा है मेरा हाथ ? 


पिता देवीप्रसाद - प्रेत : डरो मत ! बेटा योगेन, डरो मत : मैं तुम्हागा पिता 
देवीप्रसाद हूं । 


योगेन : कौन पिताजी ? आप ? पिताजी..... पिताजी ? 


पिता : हां, बेटा मैं । तेरा सारा हाल हम जानते हैं । तेरी दर्दभरी आवाज मुनका 
हमारे पत्थर के हृदय भी पिघल गये हैं । लेकिन बेटा ! "नाश नहिं, निर्माण | 
सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा के द्वारा निर्माण । हिंसा नहीं, अहिसा, प्रेम... 

हज नफरत करनेवालों से भी प्रेम !! 


योगेन : प्रेम ? प्रेम का बदला इस देशने तीन गोलियों से दिया है “५ 
गांधी को ! । ही 
पिता : यदि ऐसा न होता तो प्रेम की कीमत क्या रहती बेटा ? गांधी बापू है 
भी नहीं मरे । वे जी रहे हैं अपनी अहिंसा के जरिये । ३ 
योगेन : अहिंसा ? झूठ, पिताजी ! बिल्कुल झूठ । इस देशने ह 
के बाद उनकी अहिंसा का भी खून किया है | भारत 
भी कहेगा कि गांधी के देश में भी अहिंसा के ' 
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